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“व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा: अनेनेति व्याकरणम्‌, जिसके द्वारा प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन किया जाता 


44- 


है। यजुर्वेद में व्याकरण का अर्थ है कि प्रजापति ने शब्दरूपों में सत्य और अनृत का व्याकरण 
(विश्लेषणद्ध किया | इस आधार पर सत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा की प्रतिष्ठा की | महा तष्यकार 
पतजञज्‌जलि ने व्याकरण की अनेक पर्रिं तषाएँ दी हैं। 

व्याकरण की परिभाषाएँ - “व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌” अर्थात्‌ जिससे शब्दों का 
प्रकृति-प्रत्यय आदि रूप से वि ॥ग किया जाता है, वह व्याकरण है। 

इसी प्रकार “लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है। शब्द 
लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है। शब्द का प्रकृति-प्रत्यय विश्लेषण करने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। 
अतः शब्द के निर्धारण में सूत्रों का निश्चित करना ही व्याकरण है। 

व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य 


व्याकरण का साक्षात्‌ सम्बन्ध वेद से है क्‍योंकि वेद के छः अंगों में [॥ व्याकरण को “मुखं व्याकरणं 


स्मृतम्‌” कहते हुए व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है। किसी [ ॥ [ गषा के ज्ञान के लिए व्याकरण 
का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण [ पषा प्रवाह को नियन्त्रित करता है तथा उसमें उत्पन्न होने वाले दोषों 
का निवारण कर [गीषा के शुद्ध स्वरूप की रक्षा करता है। 

महा ॥ष्यकार पतञ्‌जलि ने व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- 
“ब्राह्मणेन निष्कारणं षडडगो वेदोष्ध्येयो ज्ञेयश्च, षडडगेषु प्रधानं व्याकरणम्‌, प्रधाने च कृतो यत्नः 
फलवान्‌ | [वति।” 


44.2 प्रस्तावना 


44.2.4 व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक - 
क्योंकि वेद ब्रह्मा के उच्छवास से प्रादु [त हुआ है और वेद का मुख होने के कारण मूलतः 
व्याकरण की व्युत्पत्ति वेद से ही मानी गई है। यद्यपि पाणिनि से पूर्व व्याकरण के अनेक आचार्यों 
का नामोल्लेख प्राप्त होता है तथापि अद्यावधि पाणिनी व्याकरण ही उपलब्ध होने के कारण 
व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि मुनि को ही माना गया है। पाणिनि कृत “अष्टाध्यायी' में व्याकरण 
की सूत्रात्मक शैली में आठ अध्याय लिखे गये हैं और शुद्ध [ ॥षा के उच्चारण लेखन-पठन-पाठन 
हेतु प्रयुक्त होने वाले सा ती बिन्दुओं पर नियम निर्धारित किये गये हैं। 
पाणिनि की सूत्रात्मक शैली की दुरूहता को स्पष्ट समझाने के लिए वार्तिक (सूत्रों की वृत्ति) 
लिखे गये, जिससे संक्षेप में कहे गये सूत्रों का स्पष्टीकरण सं |व हो सका | वार्तिक लेखन का 
महत्त्वपूर्ण कार्य मुनि 'कात्यायन' ने किया। कात्यायन का असली नाम वररूचि था और ये 
याज्ञवल्क्य के पुत्र थे। 
सूत्र रचना और उनकी वृत्ति स्वरूप वार्तिक लिखे जाने के पश्चात्‌ महर्षि 'पतंजलि' ने व्याकरण 
पर महा ताष्य लिखा, जिसमें व्याकरण के प्रत्येक बिन्दु की विस्तार से व्याख्या की गई है। 
इस प्रकार व्याकरण शास्त्र की भमुनित्रयी' में पाणिनि-कात्यायन-पतंजलि को सर्वप्रकारेण 
मान्यता प्राप्त हुई है। 
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44-2.2 


लघुसिद्धांत कौमुदी-- एक परिचय:- 

पाणिनि मुनि व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हुए, जिन्होंने अष्टाध्यायी में व्याकरणात्मक ज्ञान 
के लिए अपना एक क्रम रखा, जो विद्वानों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक क्रम था, 
परन्तु इस क्रम में सूत्रों का क्रम विषय-क्रम के अनुसार एक स्थान पर न होने के कारण 
व्याकरण ज्ञान के साधारण जिज्ञासु की कठिनाई को देखकर  [टूटोजि दीक्षित' ने अष्टाध्यायी 
के सूत्रों को विषय क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए “सिद्धांत कौमुदी” की रचना की, जिसकी 
टीका (प्रौढ़ननोरमा) | उन्होंने स्वयं लिखी | 

'सिद्धांत कौमुदी' में अष्टाध्यायी के सा ) सूत्रों का समावेश होने के कारण उसकी विशालता को 
देखते हुए [ ट्टोजि दीक्षित के शिष्य वरदराजाचार्य ने सरल रूप प्रस्तुत करने के लिए “मध 
यसिद्धान्तकौमुदी' रूप में संक्षेपण किया तथा बालकों को शीघ्र व्याकरण का बोध कराने के लिए 
बारह सौ अस्सी सूत्रों में ही सा) विषयों के मुख्य-मुख्य बिन्दु एकत्रित करके “लघुसिद्धांत 
कौमुदी” की रचना की। इस ग्रन्थ में विषय क्रम इस प्रकार है- संज्ञा प्रकरण- सन्धि प्रकरण' 
सुबन्त (अजन्त-हलन्त) प्रकरण- अव्यय प्रकरण- तिडन्त प्रकरण (दस लकारों में धातु रूप 
सिद्धि)- प्रक्रिया | ॥ग- कृदन्त प्रकरण- कारक प्रकरण- समास प्रकरण- तद्धित प्रकरण- स्त्री 
प्रत्यय | 


44.3 पृष्ठभूमि 


44-3.4 


44-3.2 


संज्ञा प्रकरण की पृष्ठभूमि 

लघुसिद्धांत कौमुदी का प्रारर्म ] संज्ञा प्रकरण से किया गया है। संज्ञा से तात्पर्य है 'नाम' | जब 
तक किसी [ ॥ शब्द-व्युत्पत्ति में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया के प्रयोग बिन्दुओं को कोई नाम नहीं 
दिया जाता तब तक प्रयोग सिद्धि स॑ [व नहीं है। लघुसिद्धांत कौमुदी के प्रार्री[ |क प्रकरण में कुछ 
विशेष संज्ञाओं को करने वाले सूत्रों को स्पष्ट किया गया है। 

जैसे इत्‌ संज्ञा, हस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा आदि | यहाँ संज्ञा शब्द के प्रयोग से वही तात्पर्य है यथा 
किसी का नाम “कमल' है और उसे कमल शब्द से आसानी से व्यवहार में लाया जा सकता है, 
पुकारा जा सकता है। अन्यथा बिना नाम अथवा संज्ञा के किस व्यक्ति को अथवा किस वस्तु 
के विषय में कहा जा रहा है, यह अत्यन्त कठिन होगा | 

अत: संज्ञा प्रकरण में व्याकरण के उन पाररि गैषिक शब्दों के विषय में जानकारी दी गई है, 
जिनका इस शास्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है और जिनके ज्ञान के बिना कथ्य को समझना 
दुष्कर कार्य हो जाता। 

माहेश्वर सूत्र 

लघुसिद्धांत कौमुदीकार ने सर्वप्रथम सरस्वती को नमन करते हुए माहेश्वर सूत्र रूप संस्कृत 
वर्णमाला को उद्धृत किया है। 

वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र से आँ हित किया जाता है। ये सूत्र शिव के डमरू से प्राप्त हुए है। 
व्याकरण के प्रवर्तक आचार्य पाणिनि ने तीक्ष्ण बुद्धि की प्राप्ति के लिए [गवान्‌ शिव की 
आराधना की। आराधना से प्रसन्‍न होकर शिव ने ताण्डव नृत्य करते हुए चौदह बार डमरू 
बजाया और उस डमरू से जो ध्वनि निकली उसे पाणिनि ने वर्णक्रम से निश्चित कर दिया और 
इन्हें माहेश्वर सूत्र का नाम दिया । ये माहेश्वर सूत्र अक-अच्‌ आदि प्रत्याहार के निर्माण के लिए 
हैं। (प्रत्याहार सारणी देखें) 


माहेश्वर सूत्र:- 
4. अइउण्‌ 2. ऋ लूक्‌ 
3. एओड 4. ऐ औच्‌ 
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44-.3.4 


9; 
4 
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हयवरट्‌ लण्‌ 
ञजमड्णनम्‌ 8. झ[]ज्‌ 
घढधष्‌ 40. जबगडदश्‌ 
खफछठथचटत व्‌ 8 कंपषय 
शषसर 44... हल 


प्रत्याहार- (संक्षिप्तिकरण) संक्षिप्त परिचय- 

(आदिरन्त्येन सहेता 4/4 /77) प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तिकरण | कथ्य को कहने के लिए 
सम्पूर्ण आवश्यक वर्णों को प्रत्याहार के माध्यम से संक्षेप में कहना | 
प्रत्याहार का माध्यम ये चौदह माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें, अक, इक, अच्‌ आदि प्रत्याहार हैं| 
अच्‌ प्रत्याहार से-- अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ रूप से अ से लेकर च्‌ के मध्य आने वाले 
सा स्वरों का ग्रहण होगा । 
इसी प्रकार 'अक' प्रत्याहार में अ से लेकर क्‌ के मध्य आने वाले सी वर्णो का ग्रहण किया 
जाता है 
प्रत्याहार तालिका 


|] 
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प्रत्याहार 
अण्‌ 
अक्‌ 
अच्‌ 
अटू 
अपण्‌ 
अम्‌ 
अश्‌ 


प्रत्याहार के अन्दर आने वाले वर्ण 

अ, ३, उ 

अ, इउ, ऋ, लृ 

अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, 

ह 5. ऋ, लू: एं औओ, ऐ. औ, हूं. यू; वूँ. र्‌॑ 

इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, यू, व्‌, रू, ल्‌ 

इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, हू, यू, व, र, लू, जू, म्‌ डू, णू न 
इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, हू, यू, व्‌, र, लू जू, मू, डू, णू, न्‌ 
झू, [[घू.ढू, ध्‌जब्‌ ग्‌ ड्‌ द्‌ 

पूर्वोक्त सा ॥ी वर्ण तथा खू फ्‌, छ, ठू, थू चू टू तू क्‌ पशु, षू. सू, ह्‌। 
इ, उ, ऋ, लृ। 

इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ। 

हू, छ. ऋ, लू, ए; ओ, ए. औ, हू, यू. व्‌ र॑ लू। 

उ, ऋ, लृ। 

ए, ओ। 

ए, ओ, ऐ, औ। 


यू.व्र्‌ ल्‌। 

यू.व्‌र्‌ लू जू ऋ, म्‌, ड्‌ू, ण्‌ न्‌ 

यू.व्‌र्‌ लू जू मु, ड, ण्‌ न्‌ झू, [| 

यूव्‌र्‌लूजू ऋ, म्‌, डू, ण्‌ न्‌ झू, [, घू ढू, धू जू बू, ग्‌ ड्‌, द्‌ 
खू फ्‌ छू, ठू, थू चू ट् तू, क्‌ प्‌ 


पूर्वोक्‍्त सा गी वर्ण तथा श्‌ ष्‌, स्‌। 
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44-.4 


44-5 


23... वश्‌ व्‌ र्‌ लू जू मू णू न्‌ झू, [घ्‌ दू धू, ज्‌ बू, ग, ड्‌ द्‌। 


ता ऊऐै 


24. वल्‌ पूर्वोक्त सा गै वर्ण तथा खू फू, छ, दू थू चू ट्‌ तू क्‌ू प्‌, शू षू सू ह। 

25... रल्‌ व्‌ को छोड़कर शेष सर 7 पूर्वोक्त वर्ण 

26. मय मूड, णू न झू [] घ्‌, ढू, धू, जू बू, ग्‌ डू, द्‌ खू फ्‌, छ, ठ्‌, थ्‌ च्‌ 
ट्त्क्‌प्‌। 

27... डम्‌ ड्ण्‌,न्‌। 

28. झष्‌ झू घ्‌ छू ध्‌। 

29. झश्‌ झू [[घ्‌ढूधू जू बू ग्‌ ड्‌ द्‌। 

30. झय पूर्वोक्त सा वी वर्ण तथा ख्‌ू, फ, छ, ठ, थू, चू ट् त्‌ क॒ प्‌। 

34. झर्‌ पूर्वोक्त सा गी वर्ण तथा शू, षू, स्‌। 

32 झल्‌ पूर्वोक्त सा वी वर्ण तथा ह्‌ 

33. के [घ्‌ ढ, ध्‌। 

34. जश्‌ ज्‌ब्‌ ग्‌,ड्‌,द 

35 बरा्‌ ब्‌गुडद्‌। 

35. खय ख्‌ू फ्‌, छू, ठ थू चू टू, तू क्‌ प्‌। 

37. खर्‌ पूर्वोक्त सा गी वर्ण तथा श्‌ू, ष्‌, स्‌ 

38. छव्‌ छठ थ्च्‌ट्‌त्‌। 

39. चय्‌ चूट्त्‌क्‌प्‌। 

40... चर्‌ चूट्त्‌क्प्‌शू ष्‌, स्‌। 

44.. शर्‌ श्‌ष्‌,स्‌। 

42... शल्‌ शू,ष्‌,स्‌्ह। 

संज्ञा प्रकरण 


उपर्युक्त बिन्दुओं से विद्यार्थी को व्याकरण एवं संज्ञा प्रकरण का सामान्य ज्ञान हुआ। अब पाणिनि 
व्याकरण के लघु रूप श्री वरदराजाचार्य कृत “लघुसिद्धांतकौमुदी” के अनुसार मूल संज्ञा प्रकरण के सूत्रों 
को व्याख्या सहित समझाया जा रहा है। 
प्रत्याहार संज्ञक सूत्र 
44.5.4 हलन्त्यम्‌ (4/3/3) 
सूत्र में हल्‌ और अन्त्यम्‌ ये दो पद हैं। यहाँ व्याकरण अष्टाध्यायी में कथित “उपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌“ से इत्‌ पद की अनुवृत्ति हुई है। अनुवृत्ति से तात्पर्य है- प्रस्तुत सूत्र को समझने के लिए 
पहले किसी प्रसंग में कहे गये सूत्र को साथ मिलाकर प्रस्तुत सूत्र का अर्थ पूर्ण करना | अर्थात्‌ 
पूर्व सूत्र से आगे के सूत्रों में पद को लाना अनुवृत्ति' कहलाता है। 
सूत्र का सरलार्थ -- उपदेश अवस्था में अन्त्यू हल्‌ (अन्तिम व्यंजन) की इवत्संज्ञा होती है। 
उपदेश - उपदेश अवस्था से तात्पर्य है- पाणिनि-- कात्यायन-पतंजलि इन मुनित्रय द्वारा जो 
मूल कथन कहा गया है, वह उपदेश है। यथा माहेश्वर सूत्र के अण्‌' प्रत्याहार में अन्तिम 'ण्‌' 
व्यंजन उच्चारणार्थ होने के कारण इत्संज्ञक है। 
इत्संज्ञा - इत्संज्ञा से तात्पर्य है, जो अनुबंध है, केवल उच्चारणार्थ प्रयुक्त हुए हैं, उनको वहाँ 
से लुप्त करने के लिए उनका नाम इत्संज्ञक कर दिया जाता है। 
तात्पर्य है कि धातु-सूत्र-गणपाठ इत्यादि में उच्चरित वर्ण उपदेश कहलाते हैं और उन उपदेशों 
में अन्तिम हल्‌ (व्यंजन) वर्ण इत्संज्ञक होता है। 
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44.5.2 अदर्शनं लोप: (4,/4,//60) 
सूत्र में दो पद है- अदर्शनम्‌ और लोप:। यह सूत्र लोप संज्ञक सूत्र है। अदर्शनम्‌ का अर्थ है- 
दर्शन का ऑआ व अर्थात्‌ प्राप्त का दिखाई न देना। 
सूत्र का सरलार्थ- प्रसक्‍त का जो आ गाव है, उसे लोप कहते हैं। 
अर्थात्‌ जिसे होते हुए [॥न देखा जावे तथा उसकी सत्ता का प्रा #व बना रहे, उसे लोप कहते हैं। 
44.5.3 तस्य लोप: (4/3/9) 
इस सूत्र में 'तस्य' और “लोप:' ये दो पद हैं। तद्‌ का षष्ठी एक वचन तस्य है, जिसका तात्पर्य 
उसका लोप होता है। 
सूत्र का सरलार्थ- जिसकी इत्संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। अर्थात्‌ उपदेश में जो अन्तिम 
हल्‌ वर्ण है, उसकी इत्‌ संज्ञा (इत्‌ नाम) होती है और जिसकी इत्संज्ञा होती हे, उसका लोप कर 
दिया जाता है। (स्मरण रहे लोप से तात्पर्य पूरी तरह मिटाना नहीं है अपितु उस वर्ण के वहाँ रहते 
हुए [7 उसका दर्शन नहीं किया जाता है। यथा अण्‌' में अन्तिम ण्‌ हल्‌ वर्ण को अण्‌ रूप से 
काटकर दिखा दिया जाता है। उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जाता, क्योंकि ण्‌ का लोप होने पर 
उसकी पूर्व में रही सत्ता अथवा लोप के कारण अन्य प्रा वी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं|) 
इन इत्संज्ञक वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनाये जाते हैं। 
44.5.4 आदिरन्त्येन सहेता (4,/4,/ 74) 
सूत्र में चार पद है-- आदि: अन्त्येन, सह, इता अर्थात्‌ आदि और अन्तिम अक्षर अपने मध्य आने 
वाले अक्षरों का | बोध कराता है। 
सूत्र का सरलार्थ - अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण तथा मध्य में आने वाले 
वर्णों की [| संज्ञा करता है तथा अपना [गी बोध कराता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। 
यथा- अण्‌' यह प्रत्याहार दो वर्णों से बना है- अ तथा ण्‌। यह दो वर्णों से निर्मित प्रत्याहार 
अन्तिम ण्‌ तथा आदि अ वर्ण के बीच आने वाले माहेश्वर सूत्र स्थिति अ, इ, उ सात का 
बोध कराता है। इसी प्रकार 'अच' प्रत्याहार अ, इ, उ, ण्‌। ऋ, लू, क। ए ओ ड। ऐ औ च। 


के अ से च्‌ के मध्य आने वाले सी स्वरों का बोध कराता है। 


44.6 


स्वर भेद संज्ञक सूत्र 


44.6.4 उकालो5ज्झस्व-दीर्घ-प्लुत: (4,/2,/ 27) 


सूत्र में चार शब्द हैं- उकाल, हस्व, दीर्घ, प्लुत| अर्थात उ, ऊ तथा ऊ3 के उच्चारण का काल 

हस्व-दीर्घ-प्लुत कहलाता है। 

सूत्र का सरलार्थ-- उकाल (एकमात्रा), ऊकाल ([दो मात्रा) तथा ऊ3 (तीन मात्रा) के समान जिस अच्‌ 

का उच्चारण काल है, वह क्रमशः हस्व-दीर्घ-प्लुत कहलाता है। 

प्रत्येक स्वर हस्व (अनुदात्त) दीर्घ (उदात्त) और स्वरित [[द से तीन प्रकार का होता है। अच्‌ के तीनों 

[द पुनः हस्व दीर्घ-प्लुत [ |द से तीन-तीन प्रकार के होते हैं। 

44.6.2 उच्चैरुदात्त: (4,//24 29) 

जो ऊँचे स्वर में बोला जावे वह उदात्त होता है अर्थात्‌ जिस स्वर पर बल दिया जावे, उसे उदात्त कहते 

हैं। उदात्त स्वर के उच्चारण में दो मात्रा के उच्चारण का काल दिया जाता है। यथा आ, ए उदात्त स्वर 

हैं, इन्हें दीर्घ मात्रिक अथवा द्विमात्रिक | कहा जाता है। 

44.6.3 नीचैरनुदात्त: (4/2,/ 30) 

जो नीचे स्वर में बोला जावे वह अनुदात्त है, अर्थात्‌ जिस स्वर को तालु आदि के नीचे | ॥ग से बोला 

जावे, या जिस पर बल नहीं दिया जाता है, उसे अनुदात्त कहते हैं। अनुदात्त स्वर में एक मात्रा के 

उच्चारण का काल दिया जाता है। यथा अ, इ अनुदात्त स्वर हैं, इन्हें एक मात्रिक अथवा हस्व मात्रिक 
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[ कहा जाता है। 
44.6.4 समाहार: स्वरित: (4/2,/ 34) 
जिस अच्‌ (स्वर) में अनुदात्त व उदात्त दोनों धर्मों का समावेश हो, उसे स्वरित कहते हैं। अर्थात्‌ जिस 
स्वर के उच्चारण में अनुदात्त की एक मात्रा, उदात्त की दो मात्रा मिलकर तीन मात्रा के उच्चारण का 
काल लगता है, वह स्वरित कहलाता है। यथा अ तथा आ मिलकर अ555 तीन मात्रिक उच्चारण वाला 
स्वरित कहलाता है | 
इस प्रकार स्वरों के उदात्त-अनुदात्त-स्वरित जिनके प्रत्येक के हस्व-दीर्घ-प्लुत [ [द से 3 5 3 ८ 9 
( द होते हैं तथा पुन: अनुनासिक तथा अननुनासिक [ [द से दो-दो प्रकार के होकर प्रत्येक मूल स्वर (अ, 
ई, उ, ऋ) के 48-8 [| *द होते हैं। 
44.6.5 मुखनासिका वचनोइनुनासिक: (4,/4,/8) 
मुख सहित नासिका से उच्चरित किया जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। तात्पर्य है कि मुख 
से तो प्रत्येक वर्ण बोला जाता है, परन्तु जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है, वह 
अनुनासिक- वर्ण कहलाता है। 
यथा- जू, मृ, ड, णू, न्‌ आदि वर्णों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है। अतः ये 
वर्ण 'अनुनासिक' कहलाते हैं । 
इस प्रकार केवल मुख से उच्चरित होने वाला अननुनासिक' होता है। 
इस क्रम में अ, ई, उ, ऋ के कुल अठारह [द होते हैं। लू वर्ण के बारह [ |द तथा ए, ओ, ऐ, 
औ आदि दीर्घ वर्णों के (हस्व के ऑआ १व में) बारह []द होते हैं। इस प्रकार - 
है, अ, इ, उ, ऋ के 48 [उद होते हैं। 
2... लू के 32 [पद होते हैं। 
&॥ ए, ओ, ऐ, औ के 42 [द होते हैं। 
44.7 उच्चारण स्थान निर्धारक सूत्र 
44.7.4 तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ (4,/4,9) 
सूत्र में तुल्य, आस्य, प्रयत्न और सवर्ण ये चार शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनका मुख प्रयत्न समान 
हो वह सवर्ण हैं। 
सूत्र का सरलार्थ-- जिन वर्णों का तालु-जिह्वा-ओष्ठ-दन्त-मूर्धा आदि उच्चारण स्थान एवं 
आभ्यन्तर तथा बाहय आदि उच्चारण प्रयत्न समान होते हैं अर्थात्‌ जिनके स्थान-प्रयत्न समान 
होते हैं, उन वर्णों की 'सवर्ण' संज्ञा होती है। 
वर्णों के उच्चारण स्थान- 
. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ: -- अ, कवर्ग (क ख्‌ ग्‌ घ्‌ ड) ह्‌ और विसर्ग का “कण्ठ' स्थान है| 
. इचुयशानां तालु: - इ, चवर्ग (च्‌ छ ज्‌ झ्‌ ज), य तथा श्‌ का 'तालु' स्थान है। 
- ऋटुरषाणां मूर्धा- ऋ, टवर्ग (टू, द्‌ ड्‌ ढ़ णू) र तथा ष्‌ का भूर्धा' स्थान है। 
- लृतुलसानां दन्ता:-- लू, तवर्ग (त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न) लू तथा स्‌ का “दन्त' स्थान है। 
. उपूपध्यमानीयानामोष्ठौ- उ, पवर्ग (पू, फ्‌ ब्‌ |] मे) और उपध्मानीय (प्‌, फ) का 'ओष्ठ' 
स्थान है। 
6. अमडणनानां नासिका - जू, म्‌ ड णू, न्‌ का नासिका' स्थान है। 
7. एदैतो: कण्ठतालु - ए और ऐ का “'कण्ठ' और 'तालु' स्थान है। 
8. ओदौतो: कण्ठोष्ठम्‌ - ओ और औ का 'कण्ठ' और 'ओष्ठ' स्थान है | 
9. वकारस्य दन्तोष्ठम्‌-- व का 'दन्त' और ओष्ठ' स्थान है। 


(ण बे (७) जि *# 
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40. जिहवामूलीयस्य जिह्‌वामूलम्‌ - जिह्वा के मूल से उच्चरित होने वाले (क, ख) का 
'जिह्वामूल' स्थान है। 
44. नासिकानुस्वारस्य- अनुस्वार का 'नासिका' स्थान है। 
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुख के जिह॒वा कण्ठ, दन्त, दन्त के पीछे मुख की छत (तालु) 
तालु के पीछे मुख की छत का कोमल | गाग (मूर्धा) आदि स्थान से जो वर्ण जहाँ से बोले जाते 
हैं, वे उस स्थान के स्थानी कहलाते हैं और जिन जिन वर्णों का एक ही स्थान से उच्चारण होता 
है वे 'तुल्यास्य” (समान उच्चारण स्थानी होते हैं |) 
उच्चारण स्थान के समान ही उच्चारण प्रयत्न (आभ्यन्तर तथा बाहय प्रयत्न) के अनुसार ही 
'समान-प्रयत्नवान्‌' वर्ण होते हैं। 
वर्णों के उच्चारण के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न प्रथमत: दो प्रकार 
के होते हैं-- आभ्यन्तर तथा बाहय | 
4. आभ्यन्तर प्रयत्न से तात्पर्य मुख के अन्दर किये जाने वाले प्रयत्न से है। जिस प्रयत्न 
को मुख का आन्तरिक [ ॥ग करता है और उसका अनु व उच्चारण करने वाले को ही 
होता है। यह प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है- 
).. स्पृष्ट 
) .. ईषि्स्पृष्ट 
8). ईंषद्विवृत्त 
)  विवृत्त 
).. संवृत्त 
स्पृष्ट- क्‌ ख्‌ ग्‌ घ,ड्‌ (कण्ठ्य) च्‌ छ ज्‌ झ्‌ ज्‌ (तालव्य) ट्‌ ठ्‌ ड्‌ द्‌ ण्‌ (मूर्धन्य) त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ 
न्‌ (दन्त्य) प्‌ फ्‌ ब्‌ |] म्‌ (ओष्ठय) वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न है। 
ईषत्स्पृष्ट- य र ल व इन अन्तस्थ वर्णों का प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट होता है। 
ईषद्विवृत्त- श ष स ह उऊष्मवर्णों का प्रयत्न ईषद्‌ विवृत्त होता है। 
विवृत्त- अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ, लृ- स्वरों का विवृत्त प्रयत्न होता है। 
संवृत्त- हस्व अ का प्रयोग की अवस्था में संवृत्त तथा प्रक्रिया की अवस्था में विवृत्त प्रयत्न होता है। 
2. बाहय प्रयत्न - उच्चारण के समय के वे प्रयत्न जिनका बाहरी रूप से स्पष्ट पता 
चलता है। ये बाहय प्रयत्न ग्यारह प्रकार के होते हैं- 
विवार 
संवार 
श्वास 
नाद 
घोष 
अघोष 
अल्प प्राण 
महाप्राण 
उदात्त 
अनुदात्त 
स्वरित 
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उच्चारण के समय मुख खुलने को विवार कहते हैं| जिन वर्णों के उच्चारण करते समय 
मुख खुलता है, वे विवार प्रयत्न करने वाले कहलाते हैं। 
“खर्‌' प्रत्याहार के वर्ण अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अर्थात्‌ क, ख, च, 
छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, ष, स का विवार नामक बाहय प्रयत्न होता है। 
संवार 
वर्णोच्चारण के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं, अर्थात्‌ जिन वर्णों के 
उच्चारण में स्वर तन्‍्त्री में रगड़ किये बिना हवा बाहर आती है, वे वर्ण संवार कहलाते हैं | 
ह, य, व, र, ल तथा वर्गों के तृतीय (ज, ब, ग, ड, द) चतुर्थ (झ, |), घ, ढ, ध) और 
पंचम (ञ, म, ड, ण, न) वर्णों का संवार प्रयत्न होता है। 
श्वास 
वर्णों के उच्चारण के समय श्वास चलने को 'श्वास' प्रयत्न कहते हैं| वर्णों के उच्चारण 
में अन्दर की वायु स्वर तलन्‍त्री में रगड़ किये बिना ही बाहर आती है। विवार वर्णों में 
परिगणित स्वर प्रत्याहार के वर्ण को 'श्वास' नामक बाहय प्रयत्न होता है। 
नाद 
वर्णों के उच्चारण के समय होने वाली गर्म पर ध्वनि को 'नाद' प्रयत्न कहते हैं। नाद 
वर्णों के उच्चारण में अन्दर की वायु स्वर तलन्‍्त्री में झंकार करती हुई बाहर निकलती है 
और एक घर्षण की आवाज आती है। वर्गों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ 'झश्‌' 
प्रत्याहार के नाद नामक बाह्य प्रयत्न होते हैं। 
घोष 
घोष वर्णों के उच्चारण में ध्वनि की गुहा के समान गूंज होती है। वर्गों के तृतीय तथा 
चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ झश्‌' प्रत्याहार के वर्णों का 'घोष' नामक बाहय प्रयत्न होता है। 
अघोष 
जहाँ ध्वनि की गूँज नहीं होती, वह 'अघोष' नामक बाहय प्रयत्न होता है| वर्गों के प्रथम 
और द्वितीय (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ) तथा श, ष, स वर्ण अर्थात्‌ 'खर्‌' 
प्रत्याहार के वर्ण अघोष बाहय प्रयत्न के वर्ण हैं। 
अल्पप्राण 
अन्दर के कम वायु के उपयोग से उच्चरित होने वाले वर्ण 'अल्पप्राण' बाहूय प्रयत्न वाले 
वर्ण होते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम (क, ग, छू, च, ज, ज, ट, ड, ण, त, द, न, 
प, ब, म) तथा य, र, ल, व वर्णों के 'अल्पप्राण' बाहय प्रयत्न होते हैं। 
महाप्राण 
वर्णों के उच्चारण के समय प्राण वायु के अधिक उपयोग को 'महाप्राण" नामक बाहय 
प्रयत्न कहते हैं| वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण (ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, |) 
तथा श, ष, स, ह वर्ण महाप्राण नामक बाहय प्रयत्न के वर्ण हैं। 
उदात्त 
द्विमात्रिक स्वर उदात्त वर्ण हैं। यथा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ मात्रा वाले वर्ण 
उदात्त वर्ण हैं। 
अनुदात्त 
एक मात्रिक स्वर अनुदात्त वर्ण है। यथा अ, इ, उ,), हस्व मात्रिक स्वर अनुदात्त वर्ण है। 
स्वरित 
त्रिमात्रिक प्लुत वर्ण स्वरित वर्ण होते हैं। यथा- अ 3, इ 3, उ 3| 

(470) 


44-8 


44-.9 


44.7.2 अणुदित्‌ सवर्णस्य चाइप्रत्यय: (44 ,/69) 
जिसका विधान नहीं किया गया हो, ऐसे अप्रत्यय अर्थात्‌ प्रत्यय [ |न्‍न 'अण्‌' प्रत्याहार के वर्ण तथा 
उदित्‌ अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अण्‌ (अ, इ, उ) वर्ण तथा उदित्‌ (जिसमें उ की इत्‌ संज्ञा 
होती है- कु (क वर्ग) चु (च वर्ग), टु (टवर्ग), तु (त वर्ग), पु (पवर्ग) ये सा गी वर्ण अपने साथ अपने 
सवर्णों का | ॥ बोध कराते हैं। इस प्रकार व्यंजन के पांचों वर्ग तथा अ, इ, उ वर्ण अपने सवर्ण 48 
[दों का [ग बोध कराता है। ए, ऐ, ओ, औ अपने 42 [दों का [ ग बोध कराते हैं। 

संहिता संज्ञक सूत्र 

पर: सन्निकष: संहिता (4,/4,/ 409) 

वर्णों की अत्यन्त समीपता को 'संहिता' संज्ञा कहते हैं। दो वर्णों के मध्य व्यवधान रहित अवस्था संहिता 

अथवा सन्धि कहलाती है, जिस मेल से वर्णों में विकार अर्थात्‌ नवीनता आती है। यथा इति+आदि “ 

इत्यादि | 

हलोइनन्तरा संयोग: 


दो वर्णों के मध्य जब कोई स्वर नहीं होता है तो दोनों को मिला दिया जाता है, उसकी 'संयोग' संज्ञा 


44.40 


होती है। संयोग करने पर किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। यथा अनू+ अन्तरा- अनन्तरा | 
सुप्तिडन्तं पदम्‌ 


सुबन्त और तिडन्‍त की पद संज्ञा होती है। यहाँ अन्त पद सुप्‌ और तिड दोनों के साथ जुड़ रहा है। 
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प्रातिपदिक अर्थात्‌ सार्थक शब्दों के शब्द रूप बनाने के लिए 24 सुप्‌ (सु, औ, जस्‌ अम्‌, औटू, शस्‌ टा, 
भ्यामू, [ |स्‌। डे, भ्यामू, भ्यस्‌ | डसि, भ्याम, भ्यस्‌ | डस्‌ ओसू, आम्‌ | डि, ओस्‌, सुप्‌) प्रत्यय लगाये जाते 
हैं त। ॥ वह शब्द 'पद' कहलाता है। 
इसी प्रकार धातुओं के पश्चात्‌ 48 तिड प्रत्यय लगाने पर ही धातु रूप तिडनन्‍त होकर 'पद' कहलाती है। 
यथा राम+सु- राम: पद है। 

[[+ तिप्‌ - | वति पद है। 


संज्ञा प्रकरण--सारांश 


संज्ञा का अर्थ होता है 'नाम' और 'प्रकरण' का अर्थ है' विषय | जिस का विषय नाम निर्धारण करना हो 


वह संज्ञा प्रकरण है। 

इस प्रकरण में व्याकरण शास्त्र एवं वि न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली वि न्‍न संज्ञाओं (नामों) का 

निर्देश किया गया है, अतः यह प्रारा[ |क प्रकरण 'संज्ञा प्रकरण” कहा गया है और एक प्रकार से व्याकरण 

का प्रार्री| |क विषय प्रवेश है। 

सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र, जिसमें शिव के डमरू से निकले 44 सूत्र हैं यही संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला 

है। तत्पश्चात्‌ इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने हेतु हलन्त्यम्‌, अदर्शनं लोप: तथा तस्य लोप: सूत्रों 

की व्याख्या है। 

हलन्त्यम्‌-- उपदेश अवस्था में अन्त्य हल्‌ (व्यंजन) की “इत्संज्ञा' होती है। 

अदर्शनं लोप:- प्रसकत के ऑआ |व की 'लोपससंज्ञा होती है। 

तस्य लोप:- जिसकी इत्संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। 

आदिरन्त्येन सहेता- अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य में आने वाले वर्णों 

तथा स्वयं का [7 बोध कराता है। 

5. उकालोडज्झस्वदीर्घप्लुत:-- उकाल (एक मात्रा) ऊकाल [दो मात्रा) तथा ऊ 3 काल (तीन 
मात्रा) के समान उच्चारण काल वाले अच्‌' की क्रमशः 'हस्व-दीर्घ-प्लुत' संज्ञा होती है। 

6... उच्चैरूदात्त:- तालु आदि स्थानों के उच्च | ॥ग से बोले जाने वाले वर्णों की 'उदात्त' संज्ञा होती है। 
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7. नीचैरनुदात्त:- तालु आदि स्थानों के निम्न [ ॥गग से बोले जाने वाले वर्णों की अनुदात्त संज्ञा 
होती है। 

8. समाहार: स्वरित- जिन वर्णों में उदात्त तथा अनुदात्त वर्ण धर्मों का सम्मिलन होता है, उनकी 
'समाहार' संज्ञा होती है। 

9. मुखनासिकावचनोइनुनासिक: -- मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाले वर्णों की 
अनुनासिक' संज्ञा होती है। 

40.तुल्यास्यप्रयत्नं॑ सवर्णम्‌- मुख के तालु आदि स्थानों तथा आशभ्यन्तर आदि प्रयत्नों के एक 
समान होने वाले वर्णों की 'सवर्ण' संज्ञा होती है। 

44. . अणुदित्‌ स्वर्णस्य चाइप्रत्यय:-- जिसका विधान नहीं किया जाता अर्थात्‌ जो प्रत्यय नहीं है 
ऐसे 'अण्‌' तथा उदित्‌ (कु चु टु तु पु) अपने सवर्णों का [ती बोध कराते हैं। 

42. पर: संनिकष: संहिता- वर्णों के अतिशय सामीपष्य की 'संहिता' संज्ञा होती है। 

43. हलोषनन्तरा: संयोग:-अचों के व्यवधान से रहित हल्‌ (व्यंजन) वर्णों की 'संयोग' संज्ञा होती है। 

44.. सुप्तिडन्तं पदम्‌- सुबन्त (24 सुप प्रत्ययों से युक्त शब्दों) तथा तिडनन्‍्त (48 तिड प्रत्ययों से 
युक्त धातुओं) की 'पद' संज्ञा होती है। 

उपयोगी पुस्तकें 


लघुसिद्धांत कौमुदी- वरदराज आचार्य 
टीकाएँ-4. [मी व्याख्या- श्री | ॥मसेन शास्त्री 


2. श्री महेश सिंह कुशवाहा 
3. श्री धरानंद शास्त्री 

4. डॉ० बाबूराम त्रिपाठी 

5. डॉ0 अर्कनाथ चौधरी 


बोध प्रश्न 

माहेश्वर सूत्र लिखिये। 

प्रत्याहार किसे कहते हैं, सूत्र निर्देश पूर्वक स्पष्ट करें। 

पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्याहारों में आने वाले वर्णों को स्पष्ट करें | 


4. 
4. 
१4 


40. 
43. 
46. 
49. 
22. 
25. 
28. 
3. 
34. 
37. 


अण्‌ 2. अक्‌ 3. अच्‌ 
अट्‌ 5. अण्‌ 6. अम्‌ 
अय्‌ 8. अल्‌ 9. इक्‌ 
इ्च्‌ 44.... इण्‌ 42... उक 
एड 44... एच 45... ऐच 
हश्‌ 47... हल 48...._ यण्‌ 
यम्‌ 20... यज्‌ 24... यय्‌ 
यर्‌ 23... वश्‌ 24... वल्‌ 
रल्‌ 26... मय्‌ 27. डम्‌ 
झष्‌ 29... झश्‌ 30... झय्‌ 
झर्‌ 32. झल 33... 
जश्‌ 35... बश्‌ 36... खय्‌ 
खर्‌ 38... धव्‌ 39... चय्‌ 
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40. 
44. 
॥2६ 
43. 


40... चर्‌ 44... शर्‌ 42. 


इत्सज्ञा से क्‍या तात्पर्य है। सूत्र निर्देश पूर्वक स्पष्ट करें| 
हस्व-दीर्घ-प्लुत संज्ञाएँ स्पष्ट करें । 

स्वरों के अठारह [द स्पष्ट करें। 

उदात्त-अनुदात्त स्वरित की व्याख्या करें| 
अनुनासिक संज्ञा एवं वर्णों को समझावें। 

सवर्ण संज्ञा क्या है। सूत्र निर्देश पूर्वक स्पष्ट करें| 
उच्चारण स्थान एवं वर्ण- 

प्रयत्न- 

आभ्यन्तर 

बाहय 

अणुदित्‌ सवर्णस्य चाएप्रत्यय:' सूत्र की व्याख्या करें। 
'संहिता' किसे कहते हैं ? 

संयोग क्‍या है ? 

'पद' किसे कहते है ? 


44.44 तालिकाएँ 


44.44.4 स्वर भेद तालिका 

अ, इ, उ, ऋ स्वरों के 8-48 भेद 
हस्व उदात्त अनुनासिक 
हस्व उदात्त अननुनासिक 
हस्व अनुदात्त अनुनासिक 
हस्व अनुदात्त अननुनासिक 
हस्व स्वरित अनुनासिक 
हस्व स्वरित अननुनासिक 
दीर्घ उदात्त अनुनासिक 
दीर्घ उदात्त अननुनासिक 
दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक 
दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक 
दीर्घ स्वरित अनुनासिक 
दीर्घ स्वरित अननुनासिक 
प्लुत उदात्त अनुनासिक 
प्लुत उदात्त अननुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अनुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अननुनासिक 
प्लुत स्वरित अनुनासिक 
48... प्लुत स्वरित अननुनासिक 
लू के 42-42 भेद 
4. हस्व उदात्त अनुनासिक 


७ 090 7४ 9? एा +# ० > 7) 


० न आय अ आर अल जी अल | 
गो 600 छा: कि 6 दि पे पल 


(473) 


शल्‌ 
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44. 
०2५ 
ए,ओ,ऐ, 


4. 
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ने के 
>न्‍मौं४ ! च | 


42. 


हस्व उदात्त अननुनासिक 
हस्व अनुदात्त अनुनासिक 
हस्व अनुदात्त अननुनासिक 
हस्व स्वरित अनुनासिक 
हस्व स्वरित अननुनासिक 
प्लुत उदात्त अनुनासिक 
प्लुत उदात्त अननुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अनुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अननुनासिक 
प्लुत स्वरित अनुनासिक 
प्लुत स्वरित अननुनासिक 
औ के 42--42 भेद 

दीर्घ उदात्त अनुनासिक 
दीर्घ उदात्त अननुनासिक 
दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक 
दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक 
दीर्घ स्वरित अनुनासिक 
दीर्घ स्वरित अननुनासिक 
प्लुत उदात्त अनुनासिक 
प्लुत उदात्त अननुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अनुनासिक 
प्लुत अनुदात्त अननुनासिक 
प्लुत स्वरित अनुनासिक 
प्लुत स्वरित अननुनासिक 


44.44.2 वर्ण उच्चारण स्थान तालिका 


4. 
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40. 


कण्ठ अक्ख््‌ग्घृछ ह: 
तालु इच्‌छजझजय्‌ श्‌ 
ओष्ठ उप्फ्ब्‌ [म्‌प्‌फ 
मूर्धा ऋ द्‌ठड्ढूण्र्‌ ष्‌ 
द्न्त लृत्थ्द्‌ ध्‌न्‌ल्‌स्‌ 
नासिका जुंमूृडूणुत्ू 

कण्ठ तालु. एऐ 

कण्ठोष्ठ ओ आऔ 

दन्तोष्ठ व्‌ 


जिहवा मूल क ख 


44.-44.3 आशभ्यन्तर प्रयत्न बोधक तालिका 


स्पृष्टमू ईषत्स्पृष्टमू विवृतम्‌॒. ईषब्विवृतम्‌ 


क्ख्‌ग्‌्घ्‌ड य्‌ अए श्‌ 


ै 
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संवृतम्‌ 
हस्वस्य 


च्‌छजझ्‌ज्‌ व्‌ इऔ ष्‌ अवर्णस्य 
ट्ठ्ड्ढ्ण्‌ र्‌ उ्ऐ स्‌ उच्चारणकाले 
तृथ्‌द्‌ध्‌न्‌ ल्‌ ऋ औ ह्‌ केवलम्‌ 
प्‌फब[]म्‌ लृ 


44.44.4 बाहूय प्रयत्न बोधक-तालिका 


व विवार-श्वास-अघोष प्रयत्न 


2. संवार-नाद-घोषग 


3. अल्पग्नराण 


4 महाओआण 


5. उदात्त-अनुदात्त-स्वरित 


२ क, ख, च, छ, ट, ठ. त, थ प फ, शपषस 


घड जझजडढण 
दधनब[]मयरलव 


कगड्चजजटडणतदनपबमयरलव 
| खचघ,छझठढथधफ।]|शषसह 


अ, इ, उ, ऋ, लू, ए ऐ ओ औ 


44.44.5 सुप्‌ प्रत्यय बोधक तालिका 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
. द्वतीया. अमू. ओऔट औ). शस्‌ असी....... 
तृतीया टा (आ) भ्याम्‌ स्‌ 
चतुर्थी डे (ए) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पंचमी डसि (अस) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
षष्ठी डस (अस) ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी डि (इ) ओस्‌ सुप्‌ (सु) 
सम्बोधन सु (स्‌) औ जस्‌ 
44.44.6 तिछ प्रतयय बोधक तालिका.......--|_|_|_|_-[-ऑय्य्<य्<्<्प<झ्-्रऊ्0फ0५८< 
परस्मैपदी प्रत्यय 
पुरूष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरूष तिप्‌ तस्‌ झि 
मध्यम पुरूष सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम पुरूष मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपदी प्रत्यय 
प्रथम पुरूष त आताम्‌ झ 
मध्यम पुरुष... थास॒....... आथाम्‌. छः 
उत्तम पुरूष इ्ड्‌ वहि महिड 


( 
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